माई सहन परी सहूले रुक की में लोग है पर कोई नी यर पर नह है उचे 
[परीक्षा का सभदा। तपती दोपहर और सबके लिए खाना पकाना है, अपनी तैयारी 
पसीने से सराढोर करती ग्ी। करनी है और १0 बजे तक परीक्षा केन्द्र 
'पहुँचना है। शो कहती है, “घर के चब लोग 

दोपहर तक लौटकर आएँगे. भूखे होगे तो 
खाना बनाना ही पड़ेगा। सक जंगल में हैं और 
अहुआ बीन रहे हैं। मैं परीक्षा देकर आऊंगी 
जाऊँगी। महुआ तो लाना 


आशथमिक शाला कोयलबुढ्डी के शिक्षक 
सगनमिंह अंडे स्कूल पढचते हं। दो दिन बाद 
कूल नें 5वीं कक्षा के रच्चों की परीक्षा है 
करिश्या आज स्कूल नहीं आई है। सर उसके 
पर फ़ोन करते हैं। उसकी नो बताती है कि दो 
हुआ बौनने गई है। सर उसे दूँढते 
हुए उसके खेह पहुँचते हैं। करिश्णा 
खेत में महुआ बीनती मिलती है। 
परीक्षा के दो दिल जे हैं और 
करिश्णा सुबह & बजे से शाम तक 
सहुआ बीन रही है। क्या महुआ की 
अहमियत परीक्षा से ज़्यादा है? 


मेल 9वीं कक्षा में पढ़ती है। 
आज उल्का पेपर है। उ्ते परीक्षा 
देने ॥ किलोनीटर दूर साइकिल 
चलाकर जाना है। उसके परिवार 
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झांडीपानी गाँव में 4-5 रुच्ले 
गलियों में चूम रहे थे। उनसे पुणा, 
“किले ढूंढ रहे हो?" उन्होंने ब्तावा, 
“सर और मैडम स्कूल में बते हैं 
बच्चों को बुलाने आए हैं पर चबके 
चर बच्द हैं, सब महुआ बीनने गए हैं 
कोई मिल ही नहीं रहा हैं!" 


आरती, रानी, प्रमिला, अर्चना, 
कविता और माधुरी का कक्षा आठकी 


का पेपर था। लौटते समय हैने उन्हे 
रैक कर पृ, "क्या आज शान को 
हम लोग मिल सकते हैं?" इसपर 

॥ चोली, “सर, टाइम ही नहीं 


“कहाँ गया टाइम", पूछने पर 
ली, “पुरा टाइम महुआ बसे में 
जा रहा है. 


दूसरे सप्ताह से अप्रैल के दूसरे 
ल्ताह तक मध्य प्रदेश के ग्रामीण छोर मे ये 
रोज का आलम होता है। इन महीनों मे वे समय 
थोड़ा कम-ज्यादा या आगे-पीछे हो सकता है, 
पर अमृमन इन्हीं महौनों के ७-20 दिन पूरा 
आमीण जीवन जंगलों में पारिवारिक आय के 
लिए संघर्ष कर रहा होता है। 


ज्यादातर थेड़ अपने कालों के कारण 
पहचाने जाते हैं। दरअसल ये गुल्जी का पेढ 
होता है और महुआ इसका फूल है फिर भी 
इस पेड़ को भदुआ के नाम से ही ज्यादा जाना 
जाता है। महुआ मध्य भारत के उच्णकटिब्न्दीय 
पर्मणाती बन का एक प्रषुख पेड़ है जिसका 
वैज्ञानिक नाम संदुका लौगफोलिया (४७०७ 
लक है। 

स्वतः हम में से काफ़ी लोग महुआ के 
रे जानते हैं और बह भी कि नहुआ प्रामीण 
जौबन को किस हव लक प्रभावित करता है। 
फिर भी इस लेख के बहाने नहुआ से जुड़े कृछ 
पहलुओं पर अपने अनुभद साझा कर रहा हैं यूँ 
हो गहुआ कई आयामों से समुदाय का अन्न 


अंग है पर में शिक्षा के इ्-गिर्द महुआ के अभाव 
'को यहाँ रखने का प्रयास कर रहा है। 


स्कूली बच्चे और महुआ 


'ईशाना दुरूरी कक मे पढ़ती है। उसने अपने 
'ाण से कहा है कि उसे साइकिल ख़रींदती है, 
किन महुआ शुरू होने के बाद अब यो कह रही 
है. “में अबने दैसे से अपनी ्ताइकिल खरीदूंगी/ 
इसलिए वो रोज़ चुबह एक बड़ी डलिया और 
एक घुरकू (नुआ बीनने ने इस्तेमाल होने वाली 
छोटी डलिया लेकर जंगल जाती है, महुआ 
बनकर वापिल् आती है और फिर तैयार होकर 
कूल पहुँची है। ईंशाना की तरह ही कई बच्चे 
हैं जो इू समय डबल शिफ्ट में काम करते हैं 
'करई बार ये थोड़ा कष्टदायक होता है पर बच्चों 
के सबदर्म मै ज्यादातर इसका रिश्ता खुशी और 
उत्सुकता से ही जुड़ता है। बच्चे इस वक्ता का 
सती ते इन्तज़ार करते हैं। 


स्कूल की तरह ही महुए का मौसम भी 
अच्चों को काज़ी कुछ सिखाता है। सुबह जत्दी 
जागना, जंगल जाना, अपनी ्षमतानुसार महुआ 
बनवा, अपने हिस्से का महुआ शुखाना, बोरी मे 
अरकर रखना, परिदार की मौजूदगी में अपना 
जहुआ बेचना औौर फिर उसी रुपए से अपनी 


#. [भाठशूल[ मैठः और बल 


किस्म 


'परन्‍्दीदा चौज़े व सामग्री छरोदना। बहुत कम 
रुमय ने कितना कुछ दे देता है या मौसम 
बच्चों को! एक ही परिवार में रहने बाले सभी 
लोग मिलकर ज॑भल्र जाले हैं लेकिन अपने- 
अब्ने हिस्से का महुआ अलग रखते हैं। इसके 
एक हिस्से का उपयोग अपने पसन्दीदा सामान 
खरीदने और दुसरे का परिवार के लिए इंजिन, 
जोटर पत्य, क्रिज, बाइक जैसा कोई बड़ा सामान 
छरौदने में होता है। एक समय में सब लोग 
अलग-अलग होते हैं और दूसरे वक़्त में अलग- 
अलग होकर भी एक साथा राष्टरीयता के लिए 
अनेकता में एकता का अन्देश दें वाला इससे 
अच्छा उदाहरण भला और क्या हो सकता है। 


जैसे स्कूल में कोई पाल पढ़कर बच्चे खुश 
होते हैं उनका आल्लविस्वारू बढ़ता है, ठीक 
उसी तरह एक बोरी महुआ इकट्ठा करना भी 
उन्‍हें आत्मविश्वास और सन्तोष से भर देता 
है। किसने हर बिन कितना महुआ बीना, इस 
कप्ताह उसूकी बोरी कितनी भर पाई, महुआ 
बेचकर उसे का लेना है, इस तरह की चर्ाए 
इन दिलों बच्चों की जुबान पर होती हैं। साथ ही 
रात जँपेरे के समय जंगल मैं जाने के दौरान 
आलू का मिलना, जंगली सुअर से चायना, पत्ता 
ने कप का दिख जाना जैसे अनगिनत वास्तविक 
'किस्से-करानियां इन दिनों समुदाय में सुनने को 
मिल जाते है। महू? का मौसम अपने ही परिवेश 


मे रहले हुए सन्दर्भ के साथ सीखने का पूरा 
माहौल दैतता है, पर अफ़सोरू प्राथमिक कहाओं 
के पाठ्यक्रम में महुआ से जुड़ा एक भी पाठ 
नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने परिचय 
जे कहती है, “शिक्षा शिक्षार्ियों के जीवन के 
सभी पछों और धषमताओं का सन्दुलित विकास, 
करे, इसलिए पाएयक्रम ने विज्ञान, गणित के 
अलावा बुनियादी कला. जि्य, मानविकी, खेल 
और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य. चंस्कृते और 
सूल्य का अवरथ ही समावेश किया जाए।” और 
सह मी कि रा्रीक शिक्ष शीत प्रत्येक व्यक्ति 
जे निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास घर 
'िशेष ज़ोर देती है ख़ालतौर पर ग्रामीण और 
आदिवासी समुदायों में महुआ एक संस्कृति ही 
है जो पीदी-दर- 


कलणतमर 


"पहल मंतर और छह |. ५ 


च्ाए हो सकती है। थे चने 
'र्फ शीश जीवन को समझने 
है इच्लो की शदद कर सकती 
है. बिक शिक्षक और बच्चो के 
जल भी आपसी रिश्ते को मो और 
जज करेगी। राष्ट्र पाएवरया 
को करवा 2000 के अपार 
रण के आते का एक बा 
हिला भार के गे पर बहने बे 
परेक्‍ियाति विज्ञानयों और जीती 
गो ते भी साख रखता है? थे 
रब्य इस परिवेश में काम करते हुए 
सुझे काफी सक लगने लगा है। पर 
के रबाल अब भी वही है कि विश्ति 
सो शक वीक और कर श परिस्थितियों के साथ अन्तकिया 
०३४८ 2 ला हम के साथ रो सपद गुजापते हुए हाशिल आन 
का के के कर कत पानी तो और अपनी कई पीढियो े निले ज्ञान की स्कूल 
से मई अहमियत नह हे समाज, सवा लिखी 
महुआ और मौम़म विज्ञान 'हुई बातो को ही ज्ञान मानता है और लिखी हुई 
अहपुसतको ने इस आन, इन अतृणो के लिए 
महुओा के साथ भौसन का ज्ञान बहुत करीब. महुन ऑमित जगह हो जब मे बनी और उनके. 
सै जुड़ा है। ये सामुदायिक ज्ञान है जो मौखिक कचको से या थे भें बन कमा हू हो 
पतबील के माध्यम से ही बम हलानतरित. शावकों से इस बारे में बता करता हूँ लो 
सशश्ता मी िल अक सत का डोज बह खत हो है कि उनके बाल 
आती! हुआ औ कई ज्ञान है और यह ज्ञान भी 

रात में ही टपक जाता है। उस दौरान लौग समाज के लिए एक महत्वपूर्ण घरोहर है। 

रात को लगभग 2 बे या उसले भी पहले ही 

जगत चले जाते है और महुआ पाप सुपू ... और तब दे यह भी समन पाते है के स्‍कूल 
जल्दी लौट आते हं। इसके विपशत, जिरू रात. मे, क्ाओं में इस तरह की चाओं के लिए 
लक दो ते भण नोसम सोती है मु जार बताना जारसे है। राय शिक्षा नोति 
'टप्कल और तब लोग सुदह-सुबर जंगल. 280 के लागू होने के बाद ये उन्वौई की है कि 
जाते है और दोपहर बाद या शाम तक महुआ रूब्वो की प्रारम्भिक शिक्षा उनकी कषत्रोड भाषा 
लेकर घर लौटे है। शौसन प्रकृति और इंहान. गे डी रावत होनी॥ उस रथ े. उ् केत को 
के बीष की यह साझी सनझ कई सदियों से #रभावित करने वाले सामाजिक, प्राकृतिक और, 
जाएगा तो अविगम को ग्रक्रया मे यह मोल का 
जब गो होली है तो महुआ जल्दी क्यों. पत्यर साबित हो सकता है। जो काम हमारे 
है? दब होने घर महआ देर से स्यों. जीवन का हिस्सा है उसके बार न पढ़ने लिखने 
पता है? गी या वष्ट पड़ने री महुआ बीनने..और शर्चा करने में सभा, शिक्षक को उतनी 
जाली के काम पर कैसे अर होता है? ऐसे मेहनत नहीं लगेगी जितने आकर हिल्यी या 
अधारमृत. रुवालों पर अध्चो के साथ लम्बी पर्वावरण के किसी अनजान बा को पढ़े में 
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लगती है। कोठारी आयोग की शियोर्ट ने मी कहा 
गया है, "प्राथमिक स्कूलों मे विज्ञान पढ़ाने का 
जुर्य बह उद्देश्ट होना चाहिए कि भौतिक और 
जैब पर्यावरण में मुख्य र्थ्यों, सिद्धानतों और 
परियाओं की सही समझ का विकास हो सके!" 


का ।वी में बढ़ने वाली रुकमनी कहती 
है. “जब पतझड शुरू होता है, पेड़ से पत्तियाँ 
झड़ने लगती हैं और पेड़ सुन्दर-दुन्वर युष्छो 
से लद जाता है, इसे “कुंची' कहते हैं। जिस 
पेड़ में जितनी ज़्यादा कृियाँ बनती हैं उससे 
ला ज़्यादा महुआ टपकने की रूम्भावना होती 
है। जब भहुआ गिरना बन्द हो जाता है तो 

ज्ञाल रंग की पतियों आती हैं 
कै लिए पैड़ एकदम व्यल रंग 
से सजा दिलाई देता है। बाद में पत्तियां हरी हो 
जाती हैं और फिर धोरे-पीरे फल आना शुरू 
होते है। इसके बाद हरियाली के खाथ पेड़ गुल्ली 
(लडझा का फल) से लदा दिखाई देता है। इम 
फिर से खुश होते हैं और किर से जंगल जाने 
जो तैयारी करते हैं। अब गुल्ली बीनने का रूमया 
है. यह भी बाजार में बिकेगी क्योंकि इससे गेल 
निकाला जाता है।' 


यही प्रक्रिया लगभग सभी पेड़ों के साथ 
होतो है, पर महुआ का पेड़ बच्चों के जीवन 
से सीधा-सीचा जुड़ता है इसलिए ये प्रक्रिया वे 
बहुत क़रीब से देखते-समझते हैं प्रक्रिया लेखन 
या कोई घटना कैसे होती है इसे सम्झना, 
ऑब्लर्व करना और प्रर्चुत कर पाना विज्ञान 
अध्ययन का महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है; 
लेकिन क्‍या ये आान है? बेशक ये मुश्किल 
है पर स्कूल में इसकी रुम्णावना ज़र खोजी 
जा सकती है। यही बात शो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
2020 भी कहने की कोशिश कर रही है। “यह 
जरूरी हो गया है कि जो कुछ सिखाया जा रहा 
है वच्ये उसे तो सीखें ही और रथ ही वे रूतत 
शीकते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा 
'विषयवस्तु बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर 
होने की एादा उकरत है कि बच्चे रूमस्‍ा- 
और लार्किक रूप रे सोचना शीखा'५ 

ही घटनाओं पर तो बच्चों 


की पारी नज़र होती ही है, जरूरत है कि 
उसे नज़रिया देने की। एक झार वे कनझ गए. 
कि उन्हें क्या देखना है और कैसे, उसके बाद 
शिक्षक के दिना भी दे कई काम कर सकते हैं 


महुआ और गणित 


महुआ का हिसाब रखने के लिए कस 
किशोर का गंद वाले जिस दूर का इसतषाल 
करते हैं उसका नाम है कटी और जोशी कबिता 
बताती है, “जिस बोरी मे 2० किलो कनकी हट 
व, आती है उस वोरी म।9-32 किसी चुका 
हुआ सभा जाता है। इसको हम कटी बोलते 
है और 30 किलो बाली बोरी मे 9-3 किलो 
हुक आता हो। जब हारी कटी और जाती 
है हो हम रोशी में महुआ भरना शुरू करते हो 
अब महुआ 30 रुपए किलो है. थोक रुक कर 
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केचेंगे तो 32 रूपए किलो बिक 
जाएगा" 


हक दिन झाम ये बत्तों से 
हुई बालवीत में उन्होंने महुआ “के 
से जुड़ा अपना हिसाब बताया। ० 


«वीं कक्षा के अच्ण ने छ 
बततावा, "बैने भुआ बेधकर 
500 रुपए के पेंट-शर्ट, 80 
की टी-शर्द, 2४0 की रैंडिल, 80 का बेल्ट 
खरीदा और 49 रुपए मे बाल कटवाए। अधी 3 
कडटी महुआ बचा है।" 


वी के संतुलाल ने बताया, “मैंने 20 
रुपए के महू बेचे। 800 रुपए का कोट खरीदा, 
200 के दो लोआर लिए, 400 का एक जीन्श 
लिया और 600 रुपए मो को दे दिए। अभी < 
कड्टी भहुआ बचा है। स्कूल शुरू होगा तब 
बेचूंगा कितताब-कॉपी के लिए!" 


पहली का की कृष्णा ने बताया कि उसने 
अभी एक झोला (लगभग ॥0 किलो) महुआ 
बेचकर बैर पदूटी पायल्। ख़रीदी है। ऐसे ही 
#ती की सुशीला ने बताया कि उसने 880 रुपए. 
ज्ञा जीनक-टॉप व ६0 का हार खरीदा और 
अभी 4 बोरी महुआ बेचना है। 


से ही 22 दूसरे बच्चों ने गौ गहुआ बीनने, 
बेचकर सामान खरीदने और बचे हुए महुए का 
कया करना है, इसकी जा 


इस पूरी अरक्रया ये सबसे खाल बात ये रहो 
कि लगभग सभी बच्यों को दे पता था कि उन्होंने 
कितना महुआ बीना, कितना बेचा, कितने रुपए. 
कम कौन-सा खागान ख़रीदा, किहना नहुआ बचा 
हे डर बचे दुए महुए का कया करना है? महुआ 
'क क्रोमत बढने के लिए कब तक सकना है 
दि करनत बढ़ी ो ब्या दा होगा, घट गई 
को कितने का नुकसान, आदि। इस पर प्रक्रिया 
जै जोझना, घटाना या कम करना. यूषणा और 


अवधारणाओं से रोज़ ही उनका सामना 
होता रहता है। अभिभावक मी बच्चों से अकसर 
दे पुछतो देखे जाते हैं कि '29 रुपए को भाव 
से किलो मौा कित्तो को होविणो” या ये कि 
>मोड़ा (लड़का) मैंने आ को भाद से ६ किलो 
कान में दियो, एक २० वाला सोडा (निल्‍्मा 
पैकेट), 0 के भाव से दो किलो कनकी लायो 
ले कित्तो रुपया होगो और किलो बचे 


सम्मवतत महुआ ही ऐसा वक़्त होता है जब 
बच्चों और माता-पिता के बीच सबसे ज्यादा 
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गणितीय बातचीत होती है। इसका एक पहलू का यह प्रमुख आधार है। इससे कई तरह के 
यह भी है कि इन दिनो रच्छे अपने चर के लाथ घंदाय और देव बनाए जाते हो। इष्णो के 
ने से अपने खे के से नं भोग बल्कि. जीदन से इसका काजी करीबी रिखा है. इससे 
लई कर परिदार वाले को आइसक्रीम लंकद,.घुडी यर्था को कक्षा ने रामिल किया जाना एक 
कषीन, आदि हरीदकर देते है। आर्थिक रो।. संस्कृति को गौरवाल्वित करना होगा और: 
से सशक्त होने और अपनों से बड़ों को कृछ के अनुसूचित जनजाति कहे जाने वाले वर्ग के 
देकर गौरलानवित होने का अहसास के इस मर सामना स्ट्रीय कोश सदूह के आदार 
००*००२०+० ४३ कह ने कार” को परिधानित करते हुए कहा 
संत के “हुआ को कमान कस सा करके 
अन्‍्त मे इतना ही कह सकता हू कि. प्रति व्याथ करने का एक अर्थ यह मी है कि 
महुआ । युल्ली का पेड़ प्रामीण परिवेश को कई. उससे जुड़ी खास संस्कृति या समुदाय के प्रति 
करे थे समृक़ करता है। आरनीच अर्ध्बस्ा कम्जन पता नवाब 
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कर पा चगन ह जाय न गण गटर अत वा ते शाम व के हग सयगर के हि मत कट था" 
जुन्कत से जीप करता पह चयन ढणण व दा के समन हु को कि के ना उस हे का प्याल कि 
आंत ओर तय ताज के लिए किन ठफ को हा 6. मकान रमप्थाल की #। अपनी ली अम्थज साथ कसा, 
मद कमरे एव मे समान की छजि भी मे व धणज थ रण दि के नेक घढन जर लिख ने सह 
डर तेज रेल सरल गाव के भरा खिल काल 

सके: एकता २० 
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